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गीता में भगवान्‌ कृष्णचन्द्र का आदेश है कि नदी स्रोत 
इत्यादि बहनेवाली वस्तुओं मे मे गङ्गा É | 
gez | हिन्द-जाति के साहित्य में यों तो स्तोत्रपाउ 
इत्यादि धामिक पुस्तकां की कमी नहीं, आर गङ्गा के विषय में 
J भी अनेक उत्तमोत्तम स्तोत्रपाठ पुस्तक रम्य आर ललित D 
| अपने साहित्य म॑ विद्यमान हे, परन्तु गङ्गा के वेदान्त-ग्रन्था 


٦ à E i 
e a a aa a 
اج کے کے‎ is an: tq 


.] मे भतिपादित परब्रह्म को समता देकर ब्रह्म का सारूप्य करके 
4 इस स्तोत्र मे दिखलाना वेदान्त के प्रतिभर विद्वान्‌ इन्हीं 
| t | सन्यासी का कार्यं था जिनका परिचय पाठकों के anq 
4 उपस्थित किया जाता है | 
| | पाठक महानुभाव | अंबाला जिले के अन्तर्गत जगाघरी 
¦ नगर के उत्तर कोने में हिमालय की उपत्यका के मध्यगत - 
x | | सिन्धुचन नामक वन मे एक आदिषद्री नामक अति प्राचीन 
|| आश्रम & जिसकी महिमा पुराणन्रन्था में वणित है, विशेष 
| विस्तार न करके हम यहाँ इतना ही कहना उपयुक्त AR 
| हे कि इस आश्रम की TYR मे एक महात्मा दोघे काळ से 
विचरण करते रहे जो सिद्ध पुरुष आर योगिराज थे, आपने 
¦ विचरण करते करते किसी समय दैवी व ARF प्रेरणा 
` तथा अपने आत्मिक अनुभच की किसी विशेष घटना से 





2-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(2) 


प्रेरित हेएकर इस आश्रम के उस मन्दिर पर अपना अधि- 
कार किया जो आश्रम तथा. मन्दिर इस प्रान्त के यात्री 
साधु-महात्माओं से विदित È I 

इन उपरोक्त योगि-राज सिद्ध-पुरुष महात्मा को 18۰ 
देश इत्यादि का कुछ पता नहीं, वस इनके विषय में हम 
पाठकों के इतना ही परिचय देना जानते है कि आपका नाम 
पूज्यपाद परिवाजकाचाय श्रो० १०८ स्वामी पुरुषोत्तमाश्रमजी 
था, आपके दो शिष्य हुए, एक बड़े थे जिनके विषय से पारे- 
चय देना प्रकरणगत नहीं, qut छोटे थे जिन्हें स्वामी 
(एरुषोत्तमाश्रमजी) जी ने अपने देहावसान समय अधिकारी 
जानकर इस आश्रम ओर मन्दिर का प्रभुत्व THU कर 
अधिकारी नियुक्त किया. वस ये धी मदात्मा इस स्तोत्र के 
रचयिता हे | 

पाठक ! आपके विषय में परिचथ इस प्रकार हे कि आपका 
जन्मदेश पूर्वे प्रयाग के निकटवती कोई ज़िला था, ग्राम 
इत्यादि क्या था कुछ कह नहीं सकते, कभी कभी महाराज के 
सुख से कहे یت‎ से पता चलता रहा कि आप ग्रहस्थी 
सरयूपारी ब्राह्मण थे | आपने काशी म कुछ दीघकाल रहकर 
व्याकरण, न्याय, वेदान्तादि शास्त्रों का पूर्णतया अध्ययन 
किया था, आर आप इन शास्त्रों के ENE .परिडत थे, ` 
आपके ज्येष्ठ दो भ्राता किसी राजकोय विशेष अधिकारों पर 
नियुक्त थे, आप थोड़ी ही अवस्था मे ग्रहस्थी परित्याग कर 
हरिद्वार, हृषीकेश आदि स्थानां की ओर आये, आप ब्रह्म 
चर्याश्रम में रहे, संन्यास-दोच्चा की लालसा मे विचरण करते 
करते कभी आप उसी आश्रम में जा निकले जिसके विषय का 
परिक्षान पाठक ऊपर कर चुके दें, इस आश्रम में पहुँच कर | 
आपने उन्हा श्री १०८ स्वामी पुरुषोत्तमाश्रमजी से सन्यास 
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की दीक्षा ग्रहण की जिनका परिचय पाठकों के परिज्ञात Š | 
स्वामीजी महाराज ने भी योग्य, अधिकारों जानकर संन्यास 
को दीक्षा दी तथा आपका नाम पूज्यपाद परिघ्राजकाचार्य श्री० 


.. ९०८ . स्वामी अच्युताथमजी महाराज निर्णीत किया, क्योंकि 
“स्वामीजी महाराज खे अनेक رو‎ ब्रह्मचारी, संन्यासी, महात्मा 


पण्डित जनों ने,अध्ययन किया था 1 अधिक संख्या सें आपकी 
शिप्य-मएडली थी इस कारण इस नाम से स्वामीजी की 
असाधारण ख्याति रही AC कई धनिक मान्यएझुष भी 
आपके सेवक ओर परम भक्त <Š | 

स्वामीजी महाराज गङ्गा के परम भक्त थे। गङ्गा का चियोग 
आपके असह्य इआ, अतः आपने आश्रम का प्रवन्ध अपने 
एक शिष्य के देकर गङ्गा-तर ही पर रहना निश्चय किया Yu 
कारण हरिद्वार के दक्षिण निकटवर्ती नांगल के उत्तर ga. 
भूमि मे भूरिया MT व जयन्दीब नामक खोलों के चन में 
आप निवास करते रहे आर दीघेकाल तक निवास करने के 
पश्चात्‌ यहाँ पतितपावनी जाहची के तीर ळगभग १० qu) 
की अवस्था से आपने इस नश्वर शरीर का परित्याग किया | 

स्वामीजी को शिष्यमण्डलो में से में भो एक उनका 
शिष्य हुँ जिसने स्वामीजी महाराज के रचना किये इस स्तोत्र 
का जिसका स्वामीजी नित्य पाठ किया करते थे, भक्तजनों 
के हित 5 लिए प्रकाशित करना उचित समका | 

: मे do विश्‍व भरदत्तजो शास्त्री संस्कृताध्यापक गवर्नमेन्ट 

हाइस्कूल नजीवाबाद का विशेष उपकृत हूँ और आपके 
अनेक धन्यवाद भी प्रदान करता हूँ जिन्होंने अंपना समय 
देकर मेरे इस कार्य में विशेष सहायता दी Š | 

क्योकि अन्तिम समय स्वामीजी की दृष्टि कुछ मन्द हो 


` गई थी, इस कारण लेखक शिष्यो की असावधानी से टीका 
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मं अनेक آج5‎ हागई थीं, शास्त्रीजी महाराज ने उनका 
सशोधन तथा इस पुस्तक को भाषा-टीका किया ओर भूमिका 
लिख कर इस पुस्तक का महत्त्व तथा रचयता का परिचय 
आप लोगो के समक्ष उपस्थित किया हे, यदि जनता इसका | 
स्वागत तथा इसको आद्र की दृष्टि प्रदान करेगी तो में 
अपने प्रयत्न का सफल मानूंगा। : 35 शान्तिः 


as भक्तजन साधु-महात्माओं का विनीत 
fro बिजनौर नसिंहस्वरूप ब्रह्मचारी ` 
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Key भूमिका” 
(विशेष वक्तव्य) 
धर्मसंस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे ॥ 
भगवद्‌गीता 


गीता म कृष्ण भगवान्‌ का वचन हे कि धमे की स्थापना 
के लिए मे युग युग में उत्पन्न होता Š | 

पाठक महानुभाव | इस आयांचते देश पवित्र भारत- 
भूमि में जहाँ भगवान्‌ कृष्णचन्द्र ने समय समय पर अवतरित 
हाकर TET का संहार चार साधुजनों का RIV किया 
हे इस गिरे समय में भी महापुरुषो को कमी नहीं, कहा कहां 
ऐसे साधुजन अब भी जन्म धारण कर इस पतित देश को 
पावन करते हुए भारत-माता का मुख उज्ज्वल कर रहे हें 
इस प्रणाली के महात्मा भी ऐसे ही शरीर हुए जिनके विषय 
मं विशेष रूप से कहना माना इन महापुरुषों का उपहास 
करना RI | 

क्योंकि मेने भी पूज्यपाद श्रो० १०८ स्वामीजी महाराज 
अच्युताश्रमजी की सेवा में रहकर कुछ उपनिषदादि चेदान्त- 
ग्रन्थों का अध्ययन किया था अतः ये ब्रह्मचारी नुसिंह- 
स्वरूपो मेरे सखा अथवा गुरुता हैँ, मुझे ऐसा कहने में 
अत्युक्ति ۱ 


ब्रह्मचारी नृसिं इस्वरूपः-वड़े कमेनिष्ठ योगयुक्त आत्मा 
हैं, बतेमान खाधुसंप्रदाय में आपका शरीर भी प्रशंसनीय है | 
ब्रह्मचारीजी के विषय में विशेष प्रशंसा के ہ‎ कहना मेरे 


CC-0. Mumukshu Bhawan"Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
Ga) 
लिए وع‎ Š | में स्वामीजी महाराज की कृपा तथा | 
ब्रह्मचारी के چا"‎ का HU था इस कारण ब्रह्मचारीज्जी | 
ने 8۹و‎ इख पुस्तक के प्रकाशित करने का अनुरोध किया | 
किन्तु धनाभाव के कारण EH लोग इस कार्य Š फलीभूत न | 
हो सके | | | 
_ ×59 पाठक ! WE देश भारतवर्ष की उत्तर सीमा, | 
हिमालय की उपत्यका है, जहाँ पूर्चे-काल मे अनेक ऋषि- | 
सुनियो ने निवास किया था, करव का आश्रम, शकुन्तला का | 
जन्म, राजा डुप्यन्त का आखेट के लिए आना, मालवी नदी | 
का तीर इत्यादि स्थानों की प्रसिद्धि यहां हे, इन्हो स्थानों | 
के समीप साहनपुर नामक एक राजधानी है जो पूर्व काल में | 
TUT के नाम से प्रसिद्ध रहा Š, तथा जो हरिद्वार से | 
लगभग २० मील दक्षिण-पूर्व की ओर व्यवस्थित है, जिसके | 
समीप से होकर हरिद्वार का पैदळ मार्गे जा रहा है, इस मार्ग | 
से जानेवाले यात्री साधु-महात्मा जन जिससे परिचित हैं | | 
पाठक ध्यान दे यह वही स्वणेपुर है जहाँ आखेट के | 
निमित्त आये हुए राजा चन्द्रापीड़ ने چچجچ‎ का sg- | 
सरण करते हुए घन में विस्मित दाकर जिस स्वणंपुर की | 
उत्प्रेक्षा की थी, काद्स्वरी के पाठक इस विषय को भली- | 
जानते EI! | 
, इसी राजधानी के .नरपति क्षत्रिय-कुछ-भूषण राजकुमार 
कुचर चरतसिंहजी से जाकर अ्रह्मचारीजी ने अनुनय-चिनय 
किया और श्रीमान्‌ Were साहब ने ब्रह्मचारी की प्राथना 
स्वीकार की तथा इस पुस्तक का अपने निज व्यय से छुपाने 
का वचन दिया । 
, TT साहब बड़े उदार-चेता, ART, प्रजापाळक व्यक्ति 
š । आपकी विशेष प्रशंसा करना विस्तार हे । इस घर्म-कार्य | 
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के लिए हम आपको अनेकानेक धन्यवाद देते है, और इस 
पुस्तक को आपके करकमलो से समपेण कर उस मंगलमय 
जगदीश्वर से AAT करते Š कि वह भगवान्‌ आपका सव 
प्रकार से अभ्युद्य करे Lara: | 


विनीत 


विश्वम्भरदत्त शास्त्री 
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श्रीगणेशाय नमः 
नमोऽन्तयामिने, नमो गुरुभ्यः ॥ 


गड़ास्तोत्र 
यद्‌ ब्रह्म शुद्धमखिलं प्रसवं पुरस्ता- 
दासीदनन्तमवबोधसुखा द्वितीयम्‌ | 
ब्रह्मादये। यदनिशं हृदि चिन्तयन्ति 
भागीरथीतनुधरं वयमाश्रयामः 1۱ 
उत्पद्यन्ते यतः सचे, यः सवोंस्त्रायते सदा | 
यस्मिंश्चैव ल्य यान्ति, तस्मै सर्वात्मने नमः १॥ 
यंदूब्रह्मेतिः--यच्छुद्ध॑ मायया तत्कायंण च रहित मित्यैः | 
तथा च श्रतिः शद्ध मपापचिद्ध मित्यादि ॥ पुरस्तात्‌ सृष्टेः 
प्रागनन्तं देशकाळवर्ठुपरिच्छेदशन्यमित्यर्थः | तथा चः— 
सत्य FATT ब्रह्म इत्यादि श्र॒तिवचनम्‌ ॥ sa: 
वोधनमववोधः स qq सुख तदेवाड्वितीयमववोधसुखा- 
adan तथा च विज्ञानमानन्दं AF ॥ तदेव सोम्य इद- 
म्र आसीत्‌ | एकमेवाद्वितीय ब्रह्म॥ इत्यादि श्रुतयः ॥-सांग्रतम्‌ 
अखिळस्य erue जगतः प्रसव उत्पत्तियेस्मादखिल- 
TET ब्रह्म IRI ते ब्रह्मादयः त्रह्मविष्णुशिवप्र्रतयः अनिशं 
सततम्‌ ॥ सतता नीरता श्रान्त सन्तता विरतानिशम्‌ 
THAT: ॥ यद्‌ हृदि हृदयाकाशे-पदन्नो मासित्यादिना हृदयस्य 
SAU: N चिन्तयन्ति ध्यायन्ति चयं तद्धरतीतिधरं भागी- 
रथ्यास्तचुघरमाअ्चयामो भजामः ॥ इत्यारभ्य NEVET- 
पर्यन्त चसन्ततिळकाडत्तम्‌ ॥ 'पका बसन्ततिलका AAN 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ` 


| 
| 
| 
< +81 | 
| 
i 
| 


हृदयाकाशे |‏ ڑج इति केदारलक्षणात्‌ ॥ केचिटद्विहांसों‏ :7چ 
निराछृतिमाकारशून्यस्‌ ॥ आकारो! देह sms ॥ इति |‏ 
न जायते इत्यजः जन्मरहितः, has |‏ 393-۱ 
इश्यते इति ड प्रत्ययः ۱ तथा च--अजोा नित्यः ॥१॥ |‏ 
भाषार्थ-जो बरह्म ufu से qi शद्धस्वरूप अद्वितीय |‏ 

सुख तथा ज्ञानस्वरूप था, तथा जिसको व्रह्मा, विष्णु, शिवादि अहनिश | 
हृदय में ध्यान करते हैं उस भागीरथी का शरीर धारण किये हुए बरह्म | 
का हम भक्तजन आश्रय लेते हैं भ्र्थात्‌ निज शारीरिक तथा मानसिक | 
वा आध्यात्मिक समस्त सम्पत्तियों को उनके चरण-कसल में समपंण | 
करते हैं ॥१॥ | 
N 


केचित्निराकृतिमजं हृदि संस्मरन्ति 
केचिद्रजन्ति नररूपधरं परेशम्‌ | 

08 ٤ | 
सच्चित्सुखात्मकमिदं सलिलं भजामः ॥२॥ 


शाश्वताऽय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इतिश्रतिः ॥ 
सस्मरन्ति TRUTH स्मरणं कुर्वन्तीत्यर्थः ॥ RAA- 
भ्योऽन्ये विपश्चितः ॥ धरतीतिधरं नरस्य रूपं नररूपं 
तस्य ud धर नररूपधरं परेशं परमेश्वरं भजन्ति सेवन्ते, ससा ۔‎ 
जनित यदूदुख तदेव FAS: "ade que संताप- 
भवाप्ता देहाः शरीराणि येषां. ते संसारदुःखद्ववहिप्रतप्त- 
देहाः वयं कालत्रयेडपि। अस्तीति सत्‌ चेतनं चित्‌ चैतन्य- 
मित्यर्थः, खमानन्द्स्वरूपम्‌, सदेवचित्‌ सच्चित्‌ तदेव uu 
85 सुख तदेवात्मस्वरूपं यस्य तत्‌ सच्चित्‌ Bara 
इद्‌ भत्यक्षप्रमाणविषय जाहवीरूपेण प्रतीयमानं खलिलं जलम्‌ ` 
सलिळ कमलं जरम्‌ इत्यमरः ॥ भजामः सेचामहे ॥२॥ x 
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सावार्थ-कई विद्वान्‌ अजन्मा निराकार स्वरूप परब्रह्म का 

| हृदय में ध्यान करते हैं, कोई मनीपी अन्मधारी अवतार धारण किये 

| gu یج‎ का चिन्तन करते हैं, संसार के दुः्खरूप दावानल से 

| संतप्त देहवाले हम तो इस भागीरथीसलिल सच्चिदानन्दस्वरूप पर- 
ब्रह्म का भजन करते अर्थांत सेवन करते हैं ॥२॥ 


! 
| 
| 
I > . 
| गगास्ताच | 3 
| 
| 
| 


| 

| 70013858 2312835. 

| 755188 इंइचिद्‌ घनसाक्षिभूतः | 
यो वाच्यवाचकमिदं 1888 वभूव, 
तञ्जाहवीतनुधरं सततं नमामः ॥३॥ 


लोके जळस्य जडत्वसिद्धत्वात्‌ कथं सच्चित्सुखात्मकत्व 
मित्याशङ्कयाह Kas” अता आकर्णिता इष्टा 7 
| किता देहाः शरीराणि यस्य तच्छुतदृष्टदेहम्‌, पतत्‌ प्रतीयमान- 
| मखिल निश्शोषं وم‎ येन کچ‎ चिरचितं, तथा च श्रुतयः II 
| सोऽकामयत apa प्रजायेयेति॥ खर तपोऽतप्यत खस तप- 
| EET ॥ इदं «quus ۱ तस्मा ZT एतस्माद्वाऽऽकाशः 
सम्भूतः आकाशाद्वायुः; वायोरग्निः, अग्नेरापः, MRT: 
पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधोभ्योऽ्ञम्‌, अन्नात्पुरुषः, 
इत्यादि ॥ नन्वेवमपि ٭چ‎ तादचस्थ्यं स्फुरमेच, ITT 
प्रपञ्चस्य WT: सश्चिदानन्दरूपात्‌ ब्रह्मणो भिन्नत्वात्‌ इव्याश- 
ङक्याह य इति ॥ इह تچ‎ जगति अनुपश्चात्‌ यः प्रचि 
प्रवेश प्राप्त, तथा च श्रतिः ॥ TOIT 1 अनेन 
जीवेनात्मनानुप्रविशयेत्यादि, नशु जगतो नश्वरत्वात्तत्प्रविष्ट 
स्यापि नश्वरत्वापत्तिरित्याह चिदिति, चेतन चित्‌ स एव घनः 
स पव सातक्तिभूतड्चिद्घनसाक्तिभूतः Tea शेषः ॥ नहि 


i 
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साच्तिणि चिकारित्वं दष्ट श्रतं चा कचित्तथा nq d नते 
स्याद्धिक्रिया दुःखी, साक्षिता का चिकारिणः, धीविक्रिया جو‎ 
स्राणां साक्ष्यते<हमविक्रियः ॥ नन्वेवमपि जडस्य ue 
तद्चस्थमेवेत्याशङक्य आह य इति ॥ य इदं प्रत्यक्षवि-' 
षयीभूतमखिळ सम्पूणं वाच्य इश्यमानमखिळ ,جج‎ वाचक 
तन्नाम भूत शब्दजातं तयाः खमादारो वाच्यवाचकं, समाहार- | 
त्वादेकवद्धावः paag) हिशब्दः श्रतिप्रसिद्धि द्योतयति 
तथा च श्रुतयः H सच्चेत्य सच्चाभवत्‌, निरुक्तञ्चानिरु- 
क्तश्च, निळ्यञ्भानेल्यञ्च विज्ञानञ्चाचिज्ञानञ्चासत्यञ्चा 
Tag सत्यमभवदिति॥ अनेन जीचेनात्मनाञुप्रविश्य नाम-| 
रूपे व्याकरवाणीति, इत्यादि च ॥ न घाचमपि चाच्यचाचकयोः| ¦ 
प्रसद्धविकारित्वात्तद्भावापन्नस्य ब्रह्मगोविकारित्वमिति, . 
शङ्क्यम्‌ H चाच्यचाचकयोः प्रतीतिमात्रविषयत्वात्तथा च| द 
श्रतयः॥ आत्मेवेद सव, RAT सव, सच खल्विदं su, . 
पकधेवानुद्रष्टव्यं नेह नानास्ति किञ्चनेति, uem: स सत्यु- : 
माझोति य इह नाने पश्यति॥ इति H नानात्बदशिंना' 
दोषोप्ययुक्तः ॥ वभूच भूतवान्‌ ॥ जहोरिय कन्या जाह्नवी | 
तस्यास्तचुस्तस्या धरन्तञ्जाहचीतनुधरं सततमविरतं/ 
नमामः प्रह्वो भवामः ॥ न चोपक्रमे अत्र क्लीवत्वेनाक्त॑ संप्रति 
पुस्त्वेन व्यपदिष्टमिति पूर्वापरचिरोध इत्याशङक्याह یو‎ | २ 
xdg मिथो विरोधस्तेषां नानात्वात्‌ घाच्यस्य Agu 
एकत्वात्‌ वाड'मना.४विषयत्वाच न विरोध: तथा च HR: || 
यता वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह ॥ आनन्द त्रह्मणो | 
विद्वान्न विभेति कदाचन ॥ पकधैवानुद्रएव्यमिति ब । IH | 


भाषाथ सुना AR दृष्टि में झाया अर्थात्‌ देखा हुआ जा यह, 
ब्रह्माण्ड भगवान्‌ का स्थूळ शरीर हे, इस समस्त विश्व की जिसने रचना 








Gamos.‏ ےہ 
Al 9 बनी ad af‏ 
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तथा जा चेतन्य आनन्दस्वरूप सबका साक्षी हाकर HAF व्याप्त हे 
जा वस्तु तथा वस्तु के नाम-रूप से ब्यवद्वार हाता हे उस asa 
शरीरधारी परत्रह्म का हम निरन्तर नमस्कार करते V ॥३॥ 


ये ब्रह्मवबिष्णुशिवरूपधरो महात्मा 

ब्रह्माण्डमेतदखिलं सततं विभति | 

सव "त्विदं यदनुभासति भासमानम्‌ 
deme dH सतत नमामः ili 


नजु AI प्रमाणविषयत्वात्‌ E: प्रमाणुविषयत्वाच्या- 
स्तित्वाभावप्रसद्ठम्‌ इत्याह य इति आप्रोति ada तथा सृष्य्यव- 
सानकाले सर्वमादत्ते च ससारदशायां विषयानत्ति च GET 
द्यन्त मध्येष्वेकधेच तिष्ठति च यः ख आत्मा तथा च HR: |i 
| TER यदाद्त्ते यच्चात्ति विषयानिह । यचास्य सततो भाचस्त- 
स्मादात्मेति गीयते ॥ महत्परिमाणवानात्मामहात्मेति क्म 
धारयसमाखः॥ धरतीतिधरः, ब्रह्मचिष्णुशिवानां रूपाणि 
: ब्रह्मविष्णुशिवरूपाणि तेषां धरः ब्रह्मविण्णुशिवरूपघरः ١ 
य एतद्खिल निःशेष ब्रह्मणोऽएडं निघासस्थान अह्याणडं 

| सततं निरन्तर Aafa घारयति पोषयति च तथा च XR 
| स ब्रह्म स शिवः सेन्द्रः 85۹۴ परमः स्वराट्‌ । स एव विष्णु 
स प्राणः ARSA: स चन्द्रमाः ॥ ननु ब्रह्मचिष्णुशिचा 


— e A = - -— o FT -— ma. abn :دساف‎ So Dt. AA 


नामपि Sora: पातित्वात्तषामपि नश्‍वरत्वापत्तिः स्यादित्या- 
शङ्क्याह सर्वमिति, तु पुनः RT APA प्रकाश- 
मानं अनुपश्चाद भासते प्रकाशते, तथा च श्रतिः, ada भान्त- 
AIT सव यस्य भासा TARE विभाति, इत्यादि, TET 
तनुधर त परमात्मान सतत नमामः ॥४॥ 
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ATITA sb جج‎ आत्मा भगवान्‌ प्रकृति के सत्त्वगुण 
स्वरूप ब्रह्मा, सृष्टि के रचनाकर्ता, रजोगुणस्वरूप विष्णु TE के पालन 
कर्ता, तमोगुणस्वरूप शिव सृष्टि के संहारकर्ता होकर इन तीनां रूपां 
से इस समस्त ब्रह्माण्ड का निरन्तर धारण करते है, तथा सूय 86 
सृष्टि के प्रकाश करनेवाले जिसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हे, उस 
जाह्ृवीशरीरघारी परब्रह्म को इम निरन्तर नमस्कार करते हैं ॥४॥ 


| 
| 
| | 

यन्नेति नेति वचनः AT 6 | 

हि 5 11 |‏ لین 
वाचां सहेव मनसा विषयो न याति |‏ | 
x TAET सततं नमामः ॥५॥ |‏ 


ननु TE: प्रमाणविषयत्वात्तदवस्थमेवेत्याशड'कयाह 
यन्नेति, नेति नेति बचने; XOT यद्‌ गृणन्ति प्रत्येक समग्रस्य 
सवञ्चळत्वचारणेन तदाधारस्यावशिष्टस्य aga Ian 
भावः, तथा च श्रतिः अथात आदेशः नेति नेतीत्यादि, अत्राद्य 
नेति शब्देन पृथिव्यप्तेजसां sur निषिध्यते, ड्वितीयनेति 
शब्देन वाय्वाका शयोत्रह्मत्व॑ वारितमथचा वीप्सायां द्विवचनं 
कृत्वा प्रत्येक प्रपञ्चस्य ब्रह्मत्वं निषिध्यते श्रत्या तदवशिष्टस्य 
तदाधारस्य Aga बोधयतीति भावः नन्वेवमपि प्रमाणा 
चिषयत्व तद्वस्थमेवेत्याशङक्याह, साव्याकृतमिति 
` यज्ञव्याकत विविधाकाररहित जगत्‌ اچب ہبج‎ 
तेन € घतेमानं साव्याकृतमभूत्‌ सकारणजगद्रपेण यः 
ग्रतीतोऽभूदित्यर्थः ॥ तथाच श्रतिः॥ तद्धि TFET 
माखीत्‌, इति, हि शब्दः श्रतिप्रसिद्धि द्योतयति। कार्यकार x 
णयोविकारित्वेन ब्रह्मणोऽपि Kaka प्राप्तमित्याः 
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गगास्ताञ | C 


शङ्क्याह । परमस्वरूपमिति॥ EEE निचिकार- 
स्वरूप यस्य तत्परमस्वरूपम्‌ | ۹38:7 
spur निविकारित्वमेचेति भावः । झाज्ञानां कार्यकारण- 
रूपज्ञगत्प्रतीतावपि तज्ज्ञानां सच्चिदानन्दरूपं ब्रह्मेव 
प्रतीयते, प्रकतेरन्यथात्वभावाश्व, कार्यकारणएरूपत्वं तु माय- 
येच प्रत्यायति न लु स्वरूपतो भवति, केनचित्प्रमाणेन 
तद्वोधोपायो वक्तव्य इत्याशङक््याह घाचामिति, मनसा 
सहच वाचां विषयो न याति॥ संकल्पविकल्पात्मिकयान्त:- 
RIT सह वाचां विषया न भवतीत्यर्थः, तथा च XR 
यतो वाचो Kaka अप्राप्य मनसा सह इत्यादि, जाहची- 
agat तं सततं नमामः ॥५॥ 


सायजाथु----जिस परब्रह्म का श्रतिरया नति नेति कहकर कथन 
करती €, जो परमस्वरूप निज माया की समस्त शक्तियों को लेकर 
उत्पन्न हुआ हे, जो मन और वाणी का विषय नहीं, अर्थात्‌ जिसे सन 
मनन तथा वाणी कथन. नहीं कर सकती उस 6 
परत्रह्म को हम निरन्तर नमस्कार करते हैं ۱ 


जानन्ति पुण्यनिचया गुरुसेवया य- 
च्छुद्धीकृतेन मनसाऽऽत्मतयाऽद्वितीयम्‌ । 
यस्मात्परं किमपि नेति वदन्ति वेदा- 
स्तञ्ञाहवीतनुधरं सततं भजामः ॥६॥ 


ननु <۲ वाङमनो-ऽचिषयत्बेन quU T deu 
पपत्तो च प्रेच्ताचतां तदर्थप्रवूत्य्पपत्तेर्तद्बोधकानासुपनिषदां 
चैयथ प्रखज्येतेत्याशङक्याह जानन्तीति ॥ पुण्यानि 
निचिन्वन्ति ये ते पुण्यनिचया (परजित्यचप्रत्ययः) गुरूणां सेवा 
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= गंगास्ताच | | 
| 


गुरुसेवा तया शुरुसंबया। अशुछ शुद्ध सपद्यमानमकार 
येन तेन HERT (MIIR च्चिः) मनसाऽऽत्मतया | 
स्वरूपत्वेनाद्वितीयम्‌ यज्जानन्ति चिदन्ति | ag भमाण- 
विषयस्य ज्ञानासम्भव इति AST ॥ आकाशादिपश्वमहाभू- 
तानां मायाकार्यत्वं निश्चित्य, 153111 17 
शाद्याधारकत्वेन جس‎ निश्चित्येव॑ त्रह्माएडस्य तद्न्त- 
चेतिस्थूलप्रपञ्चजातस्य च पञ्चीकृत पञ्चभूतकायत्व निश्चित्य | 
स्थूलशरीरान्तचेति सूक्ष्मशरीरस्य तु श्रोत्रचक्षुस्त्वप्नमसना- 
घ्राणचाकपाणिपादपायूपस्थ  प्राणापानसमानेदानव्यानवुद्धि 
चित्तमना.5 AAA पश्चीकृतपश्चभूतकायेत्व निश्चित्य ॥ 

( अथ qay तदेवाजुभाविशत्‌ ) इति श्रवणात्सच्चिदानन 
रूपस्य ब्रह्मणो ऽत्र प्रवेश बुद्ध्वा विचिन्वन्ति | अस्मिन्‌ सघाते | 
सच्चिदानन्दस्वरूपं sup तद्व्यतिरिक्त असज्जडदुःखस्वरूप | 
मायाकायेम्‌। संघाते मायाकार्यस्य प्रह्मस्वरूपस्य च विवेक 
निश्चये सति किमत्र अझस्वरूपमिति चिचारयन्ति, TR 
पश्यामि, जिघामि, वदामि, करोमीत्यादि प्रत्यया ब्रह्मस्वरूपे 
भषन्ति | ननु मायाकायं तस्यासञ्जडदुःलस्वरूपत्वात्तच्च त्रह्मा- 
हक्षानामि पश्यामि शएणोमीत्यादिप्रत्ययाः स्वस्मिन्नेच HIRT | 
कस्येच स्वस्य पश्यामीत्यादि क्रियोपाधिवशात्‌ sur 
श्रोतृत्वघ्रातृत्वादि प्रतीतिभवति णवस्वरूपत्वेन ब्रह्म जानन्ति 
ते, तथाच श्रतिः-ऋोऽयमात्मेति वयमुपास्महे कतरः स 

आत्मा येन वा पश्यति, येन वा TR, येन वा गन्धानाजिघति 
येन वा वाच व्याकरोति, येन वा स्वादु चास्वादु चिजानाति | 
इत्यादि श्रतिभिः सङघाते विज्ञानस्य व्यापकत्वं TAT | 
चिज्ञानस्वरूपं निश्चित्यानन्द्स्वरूपञ्च चिचिन्वन्ति ॥ x 
तथा च श्रतिः, को dag कः प्राण्यात यदेष आकाश 
आनन्दो न स्यात्‌ ॥ पष ह्य वानन्द्यति, एतस्य ی8‎ TAA 


- — ———— o سه دہ‎ ७ 


Basa -oas samec مہ ہے‎ हे - 
belio 
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गगांस्तात्र & 


सात्रामुपज्ञीवन्तीत्यादि aa: स्वस्यानन्दरूपत्वञ्च 
निश्चिन्वन्ति, प्रेमातिशयास्पद्त्वाच्च विज्ञानानन्दत्वस्य 
नित्यत्वेन सच्चिदानन्द्रूपत्वञ्च स्वस्यैच निश्चिन्वन्ति, 
अज्ञान Amit महावाक्ये नाप्यस्मिन्‌ सङघाते विद्यमानस्य 
IT प्रज्ञानस्य स्चस्वरूपत्वं निश्चिन्वन्ति, तथाऽहं ब्रह्मास्मीत्य- 
स्मिन्‌ वाक्ये अहं. प्रत्ययशब्दयाराधारभूता विज्ञानात्मा ब्रह्म C 
सेऽइमस्मच्छुब्द्घाच्य इति निश्चिन्वन्ति, एवं खामवेदीयेऽपि 
चाक्ये तत्त्वमखीति तच्ळुव्द्चाच्यो मायोपाधिः सर्वयोनिः, 
सच्विदानन्द्स्वरूपो य ईश्वरः स wara, SIN- 
थैस्तु शुद्धखच्चिदानन्द्स्वरूप एव ॥ एवं शरीरस्य विशिष्टः 
खच्चिदानन्द्स्वरूपस्त्वं ` पद्वाच्याथेः, . शरीरत्रयविचेक्ञेन 
समाधिद्शासस्पन्नः शद्धसच्चिदानन्द्स्वरूपस्स्वं पद्ळच्यार्थः, 
एव ळक्ययोरेकात्म्य पदत्रयेण श्रतिरुपदिशति ॥ पवमाथ-- 
aura महावाक्ये निश्चिन्चन्ति H अयमात्मा ब्रह्मति ॥ 
अस्मिन सङ्घाते अपरोक्षतया .प्रतीयमानो विज्ञानात्मा 


| ब्रह्मेति श्रत्यथेः ॥ शरीरत्रयञ्च स्वस्मादभिन्नं जानाति 


मदीयत्वेन शेयत्वेन च प्रतीयमानत्वात्‌ तथा च प्रयोगः ॥ 
शरीर स्वस्मादभिन्नं मदीयत्वेन ज्ञेयत्वेन च प्रतीयमानत्वात्‌ 
यद्यन्मदीयं तत्तत्स्वस्मादूभिन्नं मदीयत्वात्‌ ms 
adan, यद्यदेयं तत्तद्‌ ज्ञातुभिन्नं ag घरादिवत्‌ ॥ 
एवं निश्चिन्वाना आत्मतया यद्ब्रह्म तद्विदन्ति॥ Ag यथा 
जगदाधार ब्रह्म तथा ब्रह्मणोऽपि कोप्याधारो वक्तव्य KATE - 
Re, यस्मादिति ॥ यस्माद्त्रह्मणः पर किमपि नास्ति ॥ 


चेदयन्त्यचिदितानर्थानिति वेदाः-घदन्त्युपदिशिन्ति, तथा च 


श्रतिः ॥ इन्द्रियेभ्यः Gugat अथभ्यश्व परं मनः । मनसस्तु 


_ परा वुद्धिवु RUT महानपरः | महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः 
` परः। पुरुषान्न पर किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा TR: | इति, 


F.2 
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ead तं खततं नमामः॥ नमाम इत्यत्र WEN 
चनन्तु शिप्याभिप्रायेणाचगन्तव्यम्‌॥ | 
भाषाय-जिस अद्वितीय व्रह्म का अधिक पुण्यास्मा भक्तजन गुरू | 


जने की सेवा द्वारा शुद्ध अन्तःकरण से थ्रात्मसाक्षात्कार करके जानते | 
है, जिसको वेद्‌ परात्पर अर्थात्‌ पर से पर कथन करते € उस जाहुवी- 
शरीरघारी परत्रह्म को हम निरन्तर भजन करते हैं ॥६॥ 


I 
| 
अज्ञानमेतद्खिलं प्रतिभाति विश्वम्‌ | 
यस्यैव यत्र न यतेऽन्यदजाद्वितीयात्‌। ^. | 
| 
| 


| 
Ro गंगास्तात्र ' 
| 
| 
۱ 


E सत्यान्वतादवगते न विभाति यस्मि- 
| | स्तञ्जाहचीतनधर सततं नमामः ।।७॥ 


नलु त्रह्मणः परं तद्‌न्यं इश्यमानप्रपञ्चमस्तिप्रतीयमान-| 
त्वादित्याशङक्याह, अज्ञानमिति ॥ एतदखिलं निःशेष | 
प्रतीयमानं विश्वं जगत्‌ प्रतिभाति तदक्षानम्‌ ॥ यस्यैव यत्र-- 
अर्थात्‌ «eds up: यत्र यस्मिन्‌ कर्मण्ये तञ्जगदुञ्ूवति॥ 
ननु तथापि जगतोऽन्यत्वमस्तीत्याशङ्क्याह ॥ यतो यस्माद्‌-| 
जाडितीयात्‌ 8135157811۰3۱11 ॥ यस्मिन्‌ 
सच्चिदानन्दस्वरूपे AAT ज्ञाते सति जगन्न चिभाति | 
न प्रतीयते त ज्ञाहचीतडुधर सतत नमामः प्रह्मीभवाम x 
इत्यर्थ: ISI 
5 भाषार्य-जो यह समस्त Tarang प्रतीत हो रहा है, यह 
समख जीव का अज्ञान है, उस अजन्मा अद्वितीय से अन्य वस्तु कुछ 
है ही नहीं, क्योंकि जिस सत्यस्वरूप अविनाशी के ज्ञान होने पर इस 


पन्च में अन्य वस्तु कुछ भासमान नहीं होती, :उस गङ्गाशसीरघारी 
'परब्रह्म को हम निरन्तर नमस्कार करते हैं ॥७॥ 
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रज्जौ ss इव प्रतिभाति यत्र 

विशव प्रपञ्चमिति नास्ति 71 
Wd तदेव wg यच्छ्ुतयो वदन्ति . 
तञ्जाहवोतनुधरं सततं नमामः ا‎ 


` यस्मिन्‌ ब्रह्मणयन्धकारप्रक्तिप्तायां रज्जौ सुजङ्गम इव सपे 
इच विश्वे अखिलं प्रपञ्च प्रतिभाति भासते, इत्यतो यते 
यस्माद्त्रह्मण इंषत्किञ्चिदप्यन्यन्ञास्ति, RAAT Naa: 
प्रतिपादयन्ति सवेमिति॥ सवैः निश्शेषं प्रतीयमानं खलु 
प्रसिद्ध यत्प्रपश्चजातं तदेवं ब्रह्म चेत्यर्थः od इति। सवे 
खल्विद ब्रह्म त्यादि श्रतयो IT प्रतिपादयन्ति, जाहृवीः 
agata सततं निरन्तर नमामः प्रणमाम इत्यथैः ॥ ननु 
सवेस्य प्रपञ्चस्य व्रह्मरूपत्वे, प्रपञ्चस्योत्पत्तिचिनाशात्वेनं 
ब्रझणाऽप्युत्पत्तिविनाशत्वापत्तिः स्यात्तथा चाज्ञा नित्य 
शाश्वत इत्यादि श्रतयो ऱ्याकुप्येरन्तित्याशङक्याह . “यस्यान्त- 
रेघ, इति ۱ | | 


भाषाथ--जिस परब्रह्म इश्वर में यह समस्त विर्वम्रपञ्च रज्जू 
में सपे के समान प्रतीत हो रहा है, ओर जिससे अन्य कुछ भी सत्ता 
नहीं, यह समस्त . विश्व वही ब्रह्म हे ऐसा अति प्रतिपादन करती 
है। उस जाहृवीशरीरघारी परब्रह्म. को हम निरन्तर नमस्कार 
करते हैं uci | 


यस्यान्तरेव प्रतिभाति reser 
wd च यो गगनवत्‌ समवस्थितोपि | 
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तज्जा न यं स्पृशत ) 


| 
22 | +7 x 
तञ्जाहबीतनुधर सततं नमामः ।॥।९॥। x 


पतन्निश्शेष॑ दश्यमाने प्रपञ्च यस्य UST मध्य | 
पच प्रतिभाति प्रतीयते | पेन्द्रज्ञालिकपदार्थेवत्‌ प्रतीति- | 
शेच प्रपञ्चस्य न तु घस्तुतो चिद्यमानतेति भावः॥ यः सच्चिदा- 
नन्दस्वरूपः परमात्मा स्त्र AY गगनचदाकाशवत्सम- 
चस्थिताऽपि तज्जौ तस्मात्प्रपञ्चाजञातो, न धमे अथम, 7+ 
घर्मश्च اقب‎ ॥ चोदना ठक्तणोऽया धमे इति ज्ैमिनीय- | 
ےپ‎ चोद्नाचिधिः स एवं लक्षणं ज्ञापक यस्य ख | 
चोद्नालक्षणः, एवं भूतो योऽर्थः स घमः, तद्व्यतिरिक्तोऽ | 
मेः, यमात्मानं न UT: Il तथा च श्रुति सूयां यथा | 
सलोकस्य Tq? लिप्यते salmaq: | एकस्तथा | 
सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन sure 





Tam: Il जाहचीतडुधरं < सततं «Hm ۱ | 
भाषार्थ--जिस quna में यह समस्त पञ्च प्रतीत हो रहा है, | 
और जो आकाश के समान समस्त सरि में व्याप्त है, ओर जिससे | 
उत्पन्न हुए UH तथा अधर्म जिसको स्पशं नहीं करते उस जाह्वीशरीर- | 
घारी परब्रह्म को हम निरन्तर नमस्कार करते हैं ॥३॥ ` | 
यच्चान्यदेव 4)) x 
श्रोत्रादिप्राशमनसामपि तत्तदेव | x 
विज्ञाय यच्च सुधिया नहि संसरन्ति 
तञ्जाइचीतनधरं सततं नमामः ॥१०॥ | 
| . आत्मबोधोपायं भ्॒त्याभिनयति यदिति ॥ विदितिञ्चाचिदिः | 
तञ्च तयोः समाहारो विदिताविदितं तस्माद्विदिताविदिता- | 
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गंगास्तोत्र १३ 


त्समाहारत्वादेकवञ्गावः क्लीवत्वश्च ॥ mar ज्ञाताद्यद्‌ 
ब्रह्म अन्यदेच चदन्त्युपदिशन्ति वेदा इति AT: | तथा च श्रतिः ॥ 
न तत्र चक्तगच्छति न वाग्गच्छति न मनो न चिद्धो 7 
ययैतद्नशिप्याद्न्यदिष 7 अविदितादधि Il 
श्रोत्रादिप्राएमनलामपि तत्तदेच श्रोत्रादोना XR 

प्राणस्य प्राणः मनसो मनः तथा च श्रतिः श्रोत्रस्य ओत्र मनसो 
मनो EAT हवाय स ड प्राणस्य प्राणश्चत्षघश्चक्त रति मुच्य- 
| धीराः प्रेत्यास्मांज्ञोकादसता भवन्ति ॥ सुधियो AFI: 
| (विद्वान्विपश्‍चिद्दोषक्षः सत्छुघीः कोविदो वुधः) KAAT: ll 
| ے‎ ब्रह्मविज्ञाय و٠‎ निश्चयेन न संसरन्ति न पुन 

| संसारावंत निमजञन्तीत्यथेः तथा च श्रतयः ॥ ज्ञात्वादेवं सवेषाशा- 
, पहानिः, आनन्दं RW विद्वान्न विभेति कदाचन, तमेच 
| ARa अतिस्ृत्युमेतीत्यादयः॥ gagal त सतत 
| 
| 
| 
| 
| 





_ — ——swa 


AMA: H 9911 è 

भावार्थ--जिस ब्रह्म को xR, ज्ञात अर्थात्‌ ज्ञान का विषय 
अज्ञात अर्थात्‌ अज्ञान का विषय पानी جب‎ पदाथ से अन्य कहकर 
कथन करती हे, और जो श्रोत्र आदि इन्द्रियों का भोक्ता, प्राणों का 
प्राण और मन का मन Š ओर जिसका ज्ञान होने पर ज्ञानी फिर संसार 
में नहों आते अर्थात्‌ जन्म-मरण से सुक्त हो जाते हैं उस जाहृवीशरीर- 
धारी چم‎ को इम नमस्कार करते हैं ॥१०॥ 





x सवं यदेकमवभासयते सुखात्मा 

` सूर्यादिभासकतया न प्रकाइयते तैः | 
आते यतोऽन्यदिति वेदशिरो5भिवक्ति 

—— तञ्जाहवीतनुधरं सततं नमामः ११ ॥ 
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उक्तमेबार्थ स्फुटयति, 1388۱ एकं × ्रह्ममवभास- 
यते प्रकाशयति तथा च श्च॒तिः ॥ यस्य भासा TIRE चिभाति॥ 
सूयादिभासकतया सूर्यचन्द्रादीनां प्रकाशकत्वेन तैः सूयैचन्द्रा- | 
दिभिः सुखात्मा सच्चिदानन्दर्वरूपः परमात्मा न प्रकाश्यते. | 
नाचभासयते ॥ तहिं भास्यभासकत्वेन द्वैतापत्तिः स्यादित्या- 
TSI, आतेमिति, यतो यस्मादन्रह्मणोऽन्यदातेम्‌ अत्यांयुक्त 
विनश्वरमिति भावः, अनृतमिति यावत्‌, इति Gam 
डपनिषद्भिचक्ति प्रतिपादयतीत्यथेः ॥ | 

संप्रति ब्रह्मणर्तटस्थलक्षणं निरूपयति, यस्मादिति ॥११॥ | 


| 
| 
१४ गंगास्तोत्र | 


भाषार्थ-जा सुख-स्वरूप परमात्मा एक रूप होकर अथात्‌ एक 
शक्ति से समस्त विश्व को प्रकाशित कर रहा है,' और जिसको सूय | 
चन्द्र आदि प्रकाशक पदाथ प्रकाशित नहीं करते, और वेद जिससे अन्य 
समस्त पदार्थ नाशवान्‌ कथन करते हैं, उस adala qe 
ब्रह्म को इम निरन्तर नमस्कार करते हैं ॥ ११ ॥ 





यस्माद्धि जायत इदं ह्यखिलं प्रपञ्चम्‌ 
ada जीवति यतेज्नुविलीयते 4 | 
सच्चत्सुखात्मकतराजचिनाशहीने ` 
तज्ञाहबीतनुधरं सततं नमामः ॥१२॥ 





| यस्माद्धि त्रण पच हि शब्दः एवार्थः ॥ wd इश्यमान- 
मखिल निःशेषं sq=s जायते प्रादुभवति, येनैच ब्रह्मणा एव 
जीवति प्राणिति । यतो यस्मिन्‌, सच्चित्सुखात्मकतरश्चा- 
सावज; सञ्चित्‌ सुखात्मकतराजंः स चासो विनाशहीनः सच्चित्‌ 
. सुखात्मकतराजविनाशहदीनस्तस्मिन्‌ सच्चित्‌ सुखात्मकत- 
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रागास्तोत्र २५ 
राजविनाशहीने ग्रह्मशयनुपश्चाद्विल्ीयते Q विलय घा गच्छति 
खलु, तथा च Tail यतो घा इमानि भूतानि जायन्ते 
येन ज्ञातानि जीवन्ति यत्‌ प्रत्यभिसंविशन्ति ॥ ۰۹7 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति, 
नन्दं प्रत्यमिसविशन्ति ॥ इत्याद्यः. ॥ अवधारणेन 
सांज्यामिमतात्खषिवॉस्यति ॥ तथा च ब्रह्मसूत्रम्‌॥ इच्ततेनां- 
शब्दस्‌ ॥ जगत्कारणस्येच्तितत्वादशब्दं शब्दरहितं चेदेन 
प्रतिपादितं प्रधानं जगत्कारणं वेति सुत्रार्थः ॥ जाहृवीतञुधर तं 
सतत नमामः ॥ १२॥ 

ha qup से यह सकल विश्वप्रपन्च उत्पन्न होता‏ ان ں رہ 
है, और जिससे जीवन धारण कर, सच्चिदानन्द सुख-स्वरूप अजन्मा‏ 
अविनाशी जिसमें विलीन हो जाता है उस जाहूवीशरीरधारी Tag‏ 
के! हम निरन्तर नमस्कार करते हैं ॥१२॥‏ 


ज्ञानान्न यस्य परमस्त्युमयत्र ज्ञानस्‌ 

ज्ञेयाद्यतो न परमस्त्युभयत्र 5۱ 

लाभाच यस्य न परोऽस्त्युभयत्र लाभ- 

स्तञ्जाहवीतनुधरं सततं नमामः ॥१ ३।। 
तञ्ज्ञानस्यैच सर्वोत्कृष्टत्वे प्रतिपादयति, ज्ञानादिति, यस्य 
त्रह्मणा ज्ञानात्‌ परमसुभयत्रास्मिंहलोके परखोके च ज्ञान नास्ति, 
यतो  यस्माज्ज्ञेयराद्वेदितव्यात्परमुभयत्रास्मिल्लोके परलोके 
च ज्ञेय वेदितव्यं नास्ति। यस्य ब्रह्मणो 8 परसुमयत्रा, 
स्मिल्लोके परलोके च लामो नास्ति जाहवीतनुघर त सतत 


` नमामः 1 


भाषार्य-जिस परब्रह्म परमात्मा A ज्ञान से शरे इस लोक 
और परलोक में कोई ज्ञान नहीं, . तथा दानां लोकों सें जिस जानने 
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। 
| १६ गंगास्तोत्र x 


I योग्य भगवान्‌ से उत्तम कुछ जानने योग्य नहीं, जिसके लाभ.से.अधिक 
B उभयलोक में कोई लाभ नहीं, उस. जाह्नवी शरीरधारी. परवह् اخ‎ 
| हम नित्य नमस्कार करते हैं ॥१३॥ 





| . गंगे त्वमेव जननी जनकस्सखा मे | x 
बन्धुः सुहृद्‌ 11 | | 
सवं त्वमेव ममं जाहवि मच्छरीरम्‌ É 
त्वद्रश्षित भवतु मां जहीहि मातः ॥१४॥ 


सप्रति ut स्वाभीष्टं प्राथयन्नपसंहरंति ॥ गंगे 
इति॥ गंगे हे भागीरथि त्वमेव मे मम जननी माता त्वमेच में | 
जनकः far ॥ तातस्तु जनकः पिता इत्यमरः ॥ त्वमेव | 
मे सखा मित्रं मे मम वन्धुस्त्वमेच, त्वमेव मे چچچ‎ प्रत्युपकार- 
मनपेद्योपकरोतीति सुहृद्‌ भमानन्तमपारिमितञ्च qj 
جب‎ तस्य प्रदाता अनन्तसुखपरदाता गुरुस्त्वमेच ॥ 
Ta मम वपुः त्वद्गक्षितं त्वत्पालितं भवतु ( प्रार्थनायां 
£ ) मातजननि मां न जहीहि न emat ॥१४॥ 


e ` jo १ 
.` भाषाय गङ्ग तुम्हा मेरी माता तथा तुम्ही मेरे पिता और 
کے‎ मेरे मित्र ओर तुमही Ty, सुहृद्‌, गुरु तथा अनन्त सुखा के 
दुनेवाळी हो, किन्तु मेरे सर्वस्व तुम ही हो इस कारण हे जाह्कवि 


EC शरीर आपकी कृपा-दृष्टि से रक्षित हा तथा हे मातः मुक 
दान का अपने चरण-कमल से कदापि पथक. न करो ॥१४॥ E 





٦٦٦٦٦٦٦٦ विधिशक्कराचे- . 
| Ta निषवितमह सततं भजामि | 
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+11۳ १७ 


यावद्धि प्राणंसहितं मम RETA 
गंगेति नाम ललित मनसा ratu ۱۱ 


त्वत्पाद्‌ इति ॥ विधिश्च शंकरश्च विधिशंकरौ 7 
येषां . तैविथिशंकराद्यत्रेह्मशिवनारायणादिभिंसुंध्या मस्तकेन 
निषेचितं त्वत्पादपद्मयुगलं त्वञ्चरणारचिन्दयुगलअहं सततः 
मचिरतं भजामि ॥ यावद्धि यावत्काळपर्यन्तं खलु पाणसहित-. 
मसुभियक्त॑ ममेदं प्रतीयमानं पाञ्चभौतिकं शरीरं तिष्ठति 
स्थितिमवाभोति तावल्ललित IT गंगेति प्रसिद्धं चाम मनसा 
गृणामि मनसा संस्मृत्य वाचा 885۳89: ॥१५॥ ` 

भाषाय--हे भगवति जिन तेरे चरण-कमल की ब्रह्मा, विष्णु, | 
महेश इत्यादि मस्तक से.सेवा करते हैं, उनका सें निरन्तर भजन करता 
£1 Š जननि जब तक मेरा शरीर प्राणयुक्त है तब तक में गङ्गा यह 
मनोहर नाम मन-युक्त वाणी से उच्चारण करू ॥१९५॥ 


` इत्येव मेऽभिलषितं कुरु ब्रह्मदात्रि 

वत्तः, पृथङ न मम यातु ۲۹:۹8۰ | 

yá gsm नेव जहाति माता 

सद्बुद्धिमन्तरि ददाति सदा wur ॥१६॥) . 

इतीति, ब्रह्मदात्रि ब्रह्मज्ञानप्रदायिके 7 माक्षफ- 

लकत्वान्माक्षदात्रोति भावः TES मम मनः प्रवृत्तिस्त्वत्त 
पृथडः न यातु न गच्छत, इत्येव मे मनोऽभिर्लाषत सम्पा- 
qu ९ प्रार्थनायां gtz )--यत 161 ॥ माता जननी, 
akad निन्दित वृत्तमाचरण यस्यासौ queres 
वूत्तमपि : दुराचारिणमपि पुत्र ud (खतः NT em) | 
न जहाति न UFR, तहिं कि करोतीत्याशडक्याह अन्त 


é 
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२८ गंगास्तेत्र 


| | 
x | 
7+ अन्तःकरणे मनसीति यावत्‌ । अन्तरीति झन्ययस्य शब्द- x 
| ्रयोगो लाक्षणिकः, सद्वुद्धि' पचित्रा मति' ददाति वितरति, | 
| तथा च सदा खवेस्मिन्‌ काले प्रपाति रच्तती त्यर्थः ॥१६॥ | 
| भावाय--8 seu के. देनेवाळी माता, सेरा यह मनोरथ 
| पूणे करो कि मेरे अन्तःकरण की प्रवृत्ति आपके चरण-कमल से qug 
| न हो, क्योंकि माता दुराचारी पुत्र को भी नहीं त्यागती अपितु उसके 

अन्तःकरण में भ्रष्ट बुद्धि देती और सदैव उसकी रक्षा करती हे ॥१६॥ | 


गङ्गास्तोत्रमिद्‌ पुण्यम्‌ 

श्रीगङ्गापादपञ्चयाः | 

समपि तं मनाऽभी इम्‌ | 

लभन्तां पाठकाः सदा ॥१७॥ | 
गङ्गास्तोत्रमिति॥ इद्‌ पुण्यः पवित्र स्तौतीत्यनेन स्तोत्र | 


sha ना करणे ष्टून्पत्ययः, गङ्गायाः स्तोत्रं 
TIRTA बएीतत्पुरुषः। श्रीगङ्गापाद्पद्मयोः श्रीभागीरथी- 





: समपितम्‌ ॥ पाठकाः सदा सर्वदा Are 

मनोवाञ्छितं फलमिति शेषः, ہچ‎ ir 

१५ CHAT Iga - 

٥39۹79 || Ig‏ بات 
भाषायं--हे गङ्ग हे मात: यह पवित्र आपका स्तोत्र में आपके‏ 

चरण-कमल में समपण कर यह प्राथना करता "3 


| हूं कि इसके पाठक 
भक्तजन इसका निरन्तर पाठ करते हुए अपने मने 
+7 چ‎ मना5भीष्ट मोक्षफल को 


2 7 मम YF पुरा करुणा कारि मोहि ie | 
तु झप IT कारे सवे प्रकाशित कीन्ह ॥ 
श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचा 


| yaa श्रीमखुरुपोत्तमाश्रमशिष्य 
भ्रीमदच्युता भ्रमस्वामिविरचितमर्थे सहितं Tai सम्पूर्णम' ॥ 
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नमोऽन्तर्यामिने 


महानुभाव | 


इस नारायणस्तोत्र के रचयिता भी वही पूज्यपाद 
श्री १०८ स्वामी अच्युताश्रमजी महाराज Š, किन्तु यह 
स्तोत्र स्वामीजी की सूल-मात्र रचना दी थो, इसका संशोधन 
तथा इल पर संस्कृत और हिन्दी भाषा दोनों टीकाये शास्त्रीजी 
महाराज की रचना Š ? 

शास्त्रीजी महाराज राजधानी साहनपुर رنہ‎ के भी 
प्रधान परिडत हें | 


ब्रह्मचारी 


नसिहस्वरूप 
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अथ 6)5 


यः gegana UOTE तात्पुराभूदज! 
qup हि प्रथितः श्रुतिस्मृतिपुराणादा ۹۹۴3۰7۳ | 
यस्मिन्न चराचरात्मकमिदं सत्यात्मवद्भासते 

- य साक्षी सकलस्य निष्क्रियवपुनोरायणः पातु मास्‌ ॥१॥ 


यस्मादिदं प्रजायेत यश्चेद्‌ त्रायते सदा । | 
यस्मिंश्चैव نج‎ याति, तस्मै विश्‍वखुजे नमः॥ . 
यः शुद्धः शुद्धस्वरूपः अद्व्योऽद्वेतमावशन्यश्चिद्घन- 
श्चिदानन्दः gann: सुखस्वरुपोऽञः जन्मसृत्युरहितः पुरा 
पूर्वस्मिन्‌ कालेऽद्वेताद द्ैतभावरद्दितादभूत्‌,. AAS 
विनाशी एकः कूटस्थः श्रुतिस्थ॒तिपुराणादा खबदाकाशवत्‌ 
प्रथितः चिस्तृतः, यस्मिन्नारायणे Xd चराचरात्मक जड़- 
चैतन्यात्मकं प्रपञ्च सत्यात्मवत्‌ सत्यस्चरूपवद्भासते प्रकाश 
भवति, या RRR: क्रियया चेष्टया रहित `घपुः शरीर 
यस्यैचंभूतः 'खकळस्य समस्तप्रपश्चभूतस्य साक्षी -द्रष्टा स 
नारायणः मां पातु रक्षतु इलर्थः ॥१॥ دی‎ 
भाषार्थ----जो छदस्वरूप देतभावशून्य चिदानन्द सुखस्व- 
रूप अजन्मा पूर्वकाल में, aga शक्ति से प्रादुभूत हुआ, जो अविनाशी 
एकरूप होकर आकाश के समान समस्त विश्व में व्यापत aka 
पुराणादि शास्त्रों: में वणित है, जिसमें यह समस्त 5 चैतन्य जगत्‌ 
सत्य के समान भासमान हो रहा है जो क्रियाशून्य समस्त विश्व का 
साक्षी Š वह नारायण हमारी रक्षा कर । . d Ea 
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येनेदं हि प्रतीयते गुणमयं दृश्यं 8 

प्राणः प्राणसतो मनश्च मनसो FET q6: परः । | 
खं खानामपिं जन्मनाशरहितो यस्त्वेकधा भासते 
×× हि प्रमाणकैनिगदितो नारायणः पातु माम्‌ ॥२ 


' येन नारायणेन इदं ससूर्यात्मक TERIN गुणमय 
खगुण इश्यप्रपञ्चं प्रतीयते प्रतीत भवति, यश्च प्राणस्य प्राणो 
मनसश्च मनो वुद्धेशॉनस्य ETT यश्च परात्परः, जन्म- 
नाशरहितो य आकाशादोनामपि HT: सन, 
पकेनेच प्रकारेण भासमान भवति, यः- प्रत्यक्षादिप्रमाणै- 
रस्पृश्योऽगोचरो निगदितः, वेदादिभिरिति शेषः स नारायणः 
मा. Tg ॥२॥ | ` f | 

ë : 
` भाषाथ---जिस नारायण से यह सूयचन्द्रादि सगुण दृश्य 
ग्रपन्च प्रतीत हो रहा है, जा प्राणों का प्राण, मन का मन, बुद्धि का 
बुद्धि, और पर से पर है, जो जन्म-सृत्यु-रह्दित आकाशादिकों का भी 
उत्पादक, एक रूप से आसित हो रहा हे, तथा ज्ञो प्रत्यक्षादि suma 
से अगोचर दै वह नारायण हमारी रक्षा करे' ॥२॥ / 


यः साक्षाद्धि प्रकाशते नहि परे यद्व दने वाञ्छितो | | 
| 


! 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


यस्य ज्ञानत एव सवजगतो नान्यं परं नास्ति वै । 
बुद्धोऽ्नादिनिरञ्जनो हि बहुधा विश्वात्मना भाति मे | 
शद्धोऽनन्त इति 38753 नारायणः पातु माम्‌ ॥३॥ ˆ 
` - यः साक्षात्‌ हि, स्वयमेव प्रकाशते; यः परे चेद्ने ۴ x 
नहि वाञ्छितः, ` यश्च.परञ्ञानं प्रपञ्चज्ञानं नापेत्तते, अपेक्षा 
नहि करोति, यस्य ज्ञानात्‌ 'सर्वज्ञगताऽखिळप्रपञ्चस्य ज्ञानं पर॑ 
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नास्ति, यश्च ut बोधस्वरूपः, अनादिजेन्मरहितो‏ پچ 
निरञ्जनो ठःखादिरह्वितः, वहुधा अनन्तरूपेण विश्वात्मना‏ 
प्रपञ्चरूपेण प्रतिभाति प्रतीयते, शुद्धः शुद्धस्वरूपोऽनन्तो‏ 
yua: श्रतिभिवेदैनिगदितः प्रतिपादितः स नारायणः‏ 
मां पातु॥ |‏ 

भाषाथ--जो स्वयं प्रकाशस्वरूप, जिसके ज्ञान के लिए 
बाह्य भौतिक ज्ञान. की . अपेक्षा नहीं, जिसके ज्ञान से श्रेष्ठ वाह्य 
qaga नहीं, . जो बोधस्वरूप दुःखरहित जन्म-सरत्यु-विहीन 
इस अनन्त ब्रह्माण्ड के रूप से भासमान हो रहा हे जो शुद्धस्वरूप 
अनन्त वेदों में कहे. गये नारायण हैं वे हमारी रक्षा करे' ॥३॥ 


` यदज्ञानादखिलं प्रतीतिविषयं नेवाशु भात भवे- 

` दरज्जो सपेवदात्मनि भविलयं सव जगद्याति वे | 
शुद्धर्चित्‌ सुखरूप एव श्रुतिमाञ्च्छद्धा समाधानवान्‌ ` 
स्वस्मान्नान्यमपि प्रपश्यति सदा नारायणः पातु माम्‌ ॥४॥ 


यस्य ज्ञानादिदं प्रतीतिविषयं TANT आश शीघ्र नेव 
भातं प्रतीतं भवेत्‌, यस्मिन्‌ ज्ञाते इश्यप्रपञ्चस्याध्यास न 
शिष्यते इत्यथैः) dad जगच्च रज्ञो सर्पवदात्मनि. प्रविलय 
चिलीनं भवति, यश्च शुद्धश्चिदानन्द्स्वरूपः AKA वेद्‌- 
प्रतिपादितो वेदयानिवां, श्रद्धा समाधिचिशिष्टः, सदा 
सवदा یپ‎ नहि पश्यति ख नारायणः 
मां पाठु॥ | 

भाषाय--जिस ब्रह्म के शान होने पर इंस दृश्य प्रपन्च का 
अध्यास नहीं रहता, रज्जू में सप के समान यह समस्त जगत्‌ आत्मा 
में विलीन हा जाता है, .जो शद्ध चिदानन्दस्वरूप, वेद्प्रतिपादित 
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२४ नारायणस्तोत्र 


अथवा dear का रचयिता, श्रद्धा तथा समाधिवाला सदेव काल 
अपनी werd अपने से अन्य कुछ वस्तु नहीं देखता, वह नारायण | 
हमारी रक्षा करे ॥ ४ ॥ | 


जोवा ईश इदं जगद्बहुविधं कर्माणि तत्कतृता . 
भोक्तामोग्यमथापि कमेफलनं 71 
भोगासाधनसंहतिवेहुविधा ज्ञानादि 7 
मायायाः कृतमेव सर्वमपि वे नारायणः पातु मास्‌ ॥५॥ 


जीषाः प्राणिनः Exp पेशवर्यचिशिष्टः, इदं वहुचिधं नाना- 
रूपं जगत्‌, कर्माणि तेषां FIV mg ता, भोक्ता, तस्य भोग्य 
पदार्थ, अथापि gr फलं, तेषां निष्ठता, भोक्तता च, 
सर्वे Tgn खाधनसहतिः साघनससूहः, WE 
विधानि ज्ञानानि तेषां निष्ठताऽऽसक्तिरेतत्सचं यत्र मायया 
इश्यते स नारायणः मां पातु॥ ५ H 





भाषाथ---जीव इश्वर नानारूप जगत्‌, कर्म और उनके कतृ स्व, 
भोक्तृत्व, भोग्य पदार्थ, कर्मों का फल, कमों' की आसक्ति, संसार के 
सकल भोग, उनके साधनसमूइ, नाना प्रकार के ज्ञान, और उनकी 
आसक्ति, Ria ब्रह्म का ज्ञान होने पर यह समस्त मायाकृत प्रतीत होता | 
है, वह भगवान्‌ नारायण हमारी रक्ता करे' divi 


यदज्ञानाय हि लोकवित्तसुततो वै तृष्णयन्तोद्विजाः 
स न्यस्यन्ति स्वदेहताऽन्यदखिलं भेद्यं परं संश्रिताः 
वेदानां शिरसां विचारनिरता यत्माप्नवन्ता बुधाः 


शुद्ध Rare चितिसुखं नारायणः पातु माम्‌ ॥६॥ 


8.5 २५. 


यस्य ज्ञानाय लोकवित्तउुततो चै तृष्णयन्तस्तृष्णाविरहिताः 
सन्तः, उद्विजाः 8830۰۰ संधिता ब्रह्माश्रयभूताः, चेदानां 
श्तीनां शिरसामुपनिषदादीचा चिचारनिरता मननासक्ताः, 
यत्‌ शुद्धं नित्यं निरञ्जनं चिदानन्द्सुखस्वरूषं घ्रह्मप्ाप्नुवन्तो 
बुधा मनीषिणः स्वदेहतेोऽन्यदखिळं परं भेदभाव संन्यस्यन्ति 
< नारायणः मां पातु ॥ 


भाषार्य-जिस ब्रह्म के ज्ञान के लिए संसार घन, पुत्र, कळत्रादि 
की तृष्णा के त्यागते हुए, संसार से ग्लानियुक्त, ब्रह्म के आश्रय होकर, 
वेदादि शास्त्रों के विचारपरायण शुद्ध नित्य निर्जन, चिदानन्द सुखः 
स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करनेवाले जो ज्ञानी अपनी देह से अन्य 
समस्त भेद-भाव को त्यागते हैं, बह नारायण हमारी रक्षा करे ॥६॥ 


येद्‌ ज्ञानाद्वितथं प्रपश्वमखिलं पश्यन्ति स'न्यासिते। 


-प्रायामात्रमनित्यमात्मनि मरो पानोयवद्वासितम्‌ । 


a c 
BET एक एव कथितः स्पृत्यादिमिः 5۱ 
गुद्धदिचत्स खसत्स्वरूपभगवान. नारायणः पातु माम्‌ ۱ 


यस्य ब्रह्मणो ज्ञानात्‌ संन्यासिनः त्यागनियुक्ता इद्‌ 
चितथं विस्तृतं अखिलं समस्तप्रपञ्च मरो संस्थाने पानी- 
yag भासितं OWT आत्मनि स्वान्तःकरणेऽनित्य 
मायामात्रं मायाकटिंपत पश्यन्ति, यश्च 8: स्मुत्यादि- 
भिश्च सर्वदाउद्यये। देतभावशूज्यः पकः कूटस्थः शुद्ध: लाच 
दानन्द्खुखस्वरूपः कथितो निगदितः € नारायणः मा पातु 
रत्तस्वित्यथेः॥ ७ ॥ 
7 होने पर त्यागी जन इस विस्तार- 
भाषाथ--जिस ब्रह्म का 7 
वाले समख प्रपञ्च mpg के समान अनित्य तथा मायाकडिपत 
کے ہے‎ 
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देखते हैं, जो ब्रह्म वेद-स्ट्तिये से सदा aga कूटस्थ शुद्ध सचिदानन्द 
सुखस्वरूप कहा गया है वह नारायण हमारी रक्षा ۱ 


۱7717858018 वे यः करपयेन्मायया 

विशयं तेजसमात्मनात्मंनि तथा प्राज्ञशच यः कर्पयेत्‌ | 
माया मायि Tana सर्वविदिति यस्मिन्न कस्मिन्‌ वदेत्‌ 
शुद्ध सत्सुखचित्स्वरूपिणि परे नारायणः पातु मास्‌ dil 


यस्य ब्रह्मणो ज्ञाने ज्ञानी, जाग्रत्स्घमसुषुत्तीत्याद्यवस्थाऽपि 
सवे मायया कदपयेत्‌ मायाकायं कल्पयति, तथा च प्रकाशः 
-स्वरूपमिद्‌ विश्चमात्मना स्वेन आत्मनि स्वान्तःकरणे 
कल्पयेत्‌, तथा च ज्ञानिनो यस्मिन्न निवेचनीयशुद्धे सञ्चिदानन्द- / 
सुखस्वरुपे sm माया मायि सव पृथक न चिदिति चदेत्‌ 
TARI भषति, وہہ‎ सब तस्मिन्नेव विदित' भवति, 
स नारायणः मां पातु ॥ ८ ॥ 






भाषाथ्‌--जिस HD का ज्ञान होने पर ज्ञानी, जाग्रत्‌ स्वप्न 
335 इत्यादि अवस्था और यह समग्र प्रकाशस्वरूप ब्रह्माण्ड अपने 
अन्तःकरण में माया का काये कल्पना करता हे, और शुद्ध सच्चिदा: 
चन्द सुख-स्वरूप अनिर्वचनीय जिस ब्रह्म में माया तथा मायि सबको 
एकरूप देखता हे वह नारायण हमारी रक्षा करें | ८॥ 


यो निद्रावशतो यथेतदखिलं स्वान्तर्गत पयति 
٦1177188558 बहुविधं वोधे सदूबुध्यते | 
सोऽयं सत्सुखचित्स्वरूपविमलः शुद्धः स्वरूपोऽक्रियः 
Beat Tatiana नारायण; पातु माम्‌ ॥ ९॥ | 


$ à 
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| यो ब्रह्म RET: यथा एतदखिलं सामट्र्यादिविवजित 
' बहुविध॑ चिश्वप्रपञ्चं स्वान्तगंतमात्मगतं पश्यति पुनवांधे 
जाग्रति सति असन्मिथ्या mara ज्ञायते, तथा च यः सच्चिदा- 
नन्द्सुखस्वरूपा RAY: मळरहितः शदस्वरूपोऽकियः क्रिया- 
शून्यः तद्वत तथा इद्मखिलं विश्वप्रपञ्चमात्मनि स्वस्मिन्‌ 
पृश्यति स नारायणः मां पातु | 


भाषार्य-जिस प्रकार wg sarat निद्रा मे. इस संसार को 

अपने में सत्य देखता है और जागने पर मिथ्या मानता है, ऐसे ही 

| जो ब्रह्म प्रलय समय इस विश्व को अपने में और सकाल में भी 

| इस असत्‌ विश्व को अपने में ही भासित मानता है वह नारायण 
| हमारी रक्षा करे ॥ š ॥ 


यस्मिन्‌ सत्सुखचित्स्वरूपिणि सदा शुद्धेकधावतिनि 
मायाकार्यप्रतीतिता हि पुरतः स्वात्मेक निष्ठात्मनि | 
जाग्रत्स्वमसुषुसिमरद्बहुविधं विश्वाद्यशेषान्वितम्‌ 
मायाद्यं युगपत्रतीतिमगमन्नारायणः पातु 7۶ 


यस्मिन सञ्चिदानन्द्सुखस्वरूपे zara स्वात्सै- 
कनिष्ठात्मनि ब्रह्मणि मायाकार्यग्रतीतितः पुरतः 5 
स्वप्तसुषुप्तिमदूबह॒विध॑ विश्वाद्यशेषान्वित KU, ITA 
प्रतीति’ अगमत्‌ स चारायणः मां पातु ا‎ 


भाषाथ--जिस सञ्चिदानन्द्‌ सुखस्वरूप एकरस आत्मनिष्टावाले 
ब्रह्म में जाग्रतस्वप्नसुपुस्षिवाला We समस्त माया का काय, प्रतीति 
से पूर्व था, पश्चात्‌, समस्त एक ही बार प्रतीति का मास हुआ वह 
नारायण हमारी रक्षा कर १॥ १० ॥ | 
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nanang यस्मिन्परे 7 

यस्मादुद्भवतीदमक्रियतनोः ۲۵۷۵۳۳۰ | 

यस्मिन्‌ ada आत्मनीदमखिलं तत्त्वे n qui 

स्वज्ञानेकवपुस्सनातनपदे नारायणः पातु 111١. 

यस्मिन्‌ परे ब्रह्मणि #कारात्मकभूतभैतिकमिद 

लीयते विलीन भवति, यस्मात्‌ क्रिया शून्यशरीरात्‌ सचिदा- 
नन्दादिदसुद्धवति उत्पद्यते, यस्मिन्नजे जन्मरहिते wasqa 
तत्त्वे तस्वचस्तुनि स्वज्ञानेकशरीरिणि सनातनपदे sr 
ARS चतेते स नारायणः मां पातु ॥१॥ 


e - 
भाषाथ--जिस جم‎ में यह भूत भौतिक समस्त जगत्‌ L 
ळय होता ë, जिस क्रिया-रहित सञ्चिदानन्द से यह सकल WU उत्पन्न 
हाती है, जिस अजन्मा पूणस्वरूप सनातन qu परमेश्वर में यह 
अखिल विश्‍व ठहरा हुआ है वह नारायण हमारी रक्षा करं qq Ú 


अध्यारापनिषेधता हि श्र॒तयो यं वे।धयन्त्योऽनिशम्‌ 

ुध्यन्तेऽपि च शरोत्रियाद्वि विमलादबह्मोकनिष्ठादगुरो! | 

संसाराच्च वहियुखाहि पुरुषा मेक्षाप्तिकामा ٭ج‎ | 
'वेदम्तैकविचारणा हि g+ नारायणः पातु माम्‌॥१२॥ 





अवस्तुनि वस्त्वारोपः अध्यारोपर्तस्य निषेधो - 
निषेधस्तस्मात्‌ “पश्चम्यथ तसिळ्‌” य॑ घ्रह्मश्रतयो کا‎ 
الد‎ वोधयन्ति, ज्ञापयन्ति, अपि च॑ संसाराद्वहिमुंखा | 
چا‎ रक्ता मोक्षप्राप्तिकामा मुमक्षवो वेदान्तेकविचारणा चेदा- | 
न्तना सुनयो मननशीलाः पुरुषाः, य॑ बरह्म शो न्रियाद्वेदश्ञाद्विमला- | 
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त्कपायशुद्धादूबह्म कनिष्ठाद््रह्मपरायणाद्गुरो दीँच्षकादवुध्यन्ते 
जानन्ति स नारायणः मां पातु ॥१२॥ 


भाषाय--भ्रसत संसार में सत्य व्रह्म का आरोप कर फिर 
संसार की असत्यता को निपेधवाक्यों से aki जिसका नित्य बोधन करती _ 
है, र संसार से विरक्त मोक्ष की इच्छायाले वेदान्ती पुरुप जिस व्रह्म | 


Ar dqs maf yaa से जानते दें wg नारायण हमारी 
रक्ता कर U १२ ॥ 


` योऽयं सर्वविभूतिमान्‌ हिं भगवान्‌ शक्त्यास्वया विद्यते 
एकाऽने[ऽचल इन्द्रियादिर हितोऽनेकश्चलो जन्मबान्‌ I 
भे(क्ता चेन्द्रियबान्‌ हि सवंजगदाकारेण यो इश्यते 
ुद्धोऽनादिनिर्जनोऽद्वयतचुनारायणः पात माम्‌ ॥१३॥ 


q अयं सर्वविभूतिमान.. सकलैश्वयेसम्पन्नो भगवान, 
स्वया शक्तया विद्यते, य ASAE, अजो THT चलोऽ 
चलश्च, इन्द्रियादिरहित TRT, भोक्ता च; यः शुद्धः 
शुद्धस्वरूपोऽवादिजन्मरह्ितो निरञ्जनो दुःखविद्दीनोऽद्वय- 
TAT: सवैजगदाकारेण सकलप्रपञ्चरूपेण दश्यते, 


स नारायणः मां पातु ॥ 


भाषाय--जे यह समस्त ऐरवययुक्त भगवान्‌ अपनी शक्ति 
से विद्यमान है, जो एक आर अनेक जन्मवाला आर जन्मरहित, 
अचल Ik चलायमान, इन्द्रियादिरहित, तथा इन्द्रियवाल्वा होकर 
समस्त भोगों का भोक्ता, aee. जन्मरहित, दुश्खबिहीन, Naa 
समस्त संसार के रूप से भासमान हो रहा है वह नारायण हमारी 
रक्षा कर ॥ १३॥ E ALT 
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यस्मिन कारणकायरूपमखिलं RHI किञ्चित्कदा 
माया कल्पितमेवमेतिपुरते भाति ۹۰۱ 


° s र्र 
वालानां हि यथा खमेव मलिनाकारादितामं,यते 
सत्ये चित्सुखरूपेऽद्र्‍यपदे नारायणः ۱۱ 
٦ 
सत्ये चिदानन्द्स्वरूपके द्वेतभावशून्ये यस्मिन्‌ sug - 
कार्यकारणरूपमेतद्खिलं AF, किञ्चित्‌ कदा एवं माया- 
कल्पित एति; स्वमाहेकतः पुरता भाति, यथा वालानां wu | * 
मलिनाकारादितां ईयते, स नारायणः मां पातु ॥१४॥ Í 


e vwe 
भाषाथ--जिस चिदानन्दस्वरूप अद्वेत ब्रह्म में, यह कार्यका- 
रण रूपसकल व्रह्माण्ड, अपने अज्ञान से पेसा मायाकल्पित प्रतीत A 
हो रहा हे जैसे अज्ञानियां को आकाश नीला प्रतीत होता हे, वह 


नारायण हमारी रक्षा कर? 1۱ 


य! शत्तया जगदाकृतिभवति वे भावाद्यशेषैयुतः 
शुद्धस्तन्निरुपद्रवेकविषये। निवि क्रियो5शेषदक | 
चैकोऽनोऽद्वयनिश्चलोऽन्तरहितोऽनूमिंसदैकात्मवान 
सत्यानन्द चिदात्मनिष्छ्रियवपुना रायणः पातु माम्‌ ॥१५॥ . 


यो नारायणः भाषादिनामशेषेः aAa: 
निरुपत्रवैकचिषयो RR, naa ھا‎ 
151۰3۲۰۰۴۸ न्तरहितोऽनन्तोऽनूमिनिस्तरङ्गः सदा 
एकात्मवान्‌, सत्यानन्द्श्चिदात्मा, क्रियाशन्यशरीरः Yaa 


स्वमायया ज्ञ भवति 
X स॒ नारायण 
भापातु॥१५॥ S 
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नारायणस्तोत्र ३१ 


नारायण अपने समस्त भावों से पूर्ण शुद्ध‏ ارہ 
Aa निर्विकारी, समस्त विश्व का दरष्टा, एक अजन्मा, निश्चल अन्त-‏ 
रहित क्रियाशून्य सत्यानन्द चिदाकार, क्रियाओं d रहित शरीरवाला,‏ 
समस्त संसार का स्वरूप होता है वह नारायण हमारी रक्षा कर ۱۱‏ 


यद्वोधार्थमनुश्रवाहि सकलाः 81:8 वे 
qaia तपांसिधर्मनिचयाः शास्त्राणि ۸ 
संसारस्थितिस्वीकृताविति 6 1 
नित्योऽजोऽद्वयरूपत्राक्निगदितो नारायणः पातु ا۶۹۷‎ 


| sak AA ब्रह्मणो ज्ञानाथे सकला AJAT: 

। E ue सर्वाणि सूत्राणि च, 7٤ वपा ad 

धर्वनिचया धमैसमूहाः शास्त्राणि च ai सान्त; bs 

संसारस्य स्थितेः ada: सत्यश्चिदानन्दो नित्योऽज्ोऽ 

aka: श्रुतिभिः प्रतिपादितः < नारायणः 

मां पातु ا(‎ | 

भाषाथ--जिस ब्रह्म के ज्ञान के लिए सारे पुराण, सारे SN 

समस्त तप, सकल धर्मा के WWE, तथा सारे शाख हैं, आर 7 

अस्तित्व स्वीकार करने में जा सत्य चिदानन्द, नित्य ws a 3 
चाद्धा वेदां ने प्रतिपादित किया हे वह नारायण हमारी रक्षा 


नारायणस्तुतिरिय नारायणपदाब्जयाः। 
| | पूजापद्मायतामेना Ua कृपया mu ۱ 


rs Xt 

x š B 
स्येय स्तुतिः स्तोत्र, नार | : 

Sm पूजायाः घा पूजाया vaut पुष्पो 


: —d. 
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पहारो-भवतु तथा च प्रभुनारायणः कृपया 585و‎ UU, 


TRT ۷۱ | 
२ Tजाथ्‌--हे नारायण आपकी यह स्तुति आपके चरणकमल में 


पूजा समय अथवा पूजा का पुष्पोपहार हो, तथा हे प्रभो कृपा कर | 


हमारी इस प्रार्थना को आप सुनिए ॥१७॥ 


. पठतां श्ृण्वतामेतामच्युताश्रपनि्मितास्‌ | 
ददातु मनसोऽभीष्टं, हरिः सच्चित्सुखात्मकः ۱ 


t 
अच्युताश्रमस्वामिभिनिमिंतां रचितामेतां स्तुतिं पठतां 
पाठडःकुवेता, UT कणेगोचरडकुवेता, «stuprum 


सञ्चिदानन्द्स्वरुपो हरिनारायणः ۱۹۹۰۰". मनोरथं x 


ददातु वितरतु इति यावत्‌ u १८॥ 


, ; भाषाय---सच्चिदानन्दस्वरूप हरि भगवान्‌ श्रीश १०८ स्वामी ` | 
'अच्युताश्रमजी की रचना की हुई इस स्तुति को पढ़नेवाले ओर सुनने- E 


चाळों का मनोरथ पूर्ण करे । $5 शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः ॥१८॥ 


` जेहि AT मम शुरु पुरा करुणा करि भोहि -दीन्ह। 
मातु छृपाते यत्न करि सचे प्रकाशित कीन्ह ॥ 
श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचाय श्रीमतपुरुपोत्तमाश्रमशिष्य 
श्रोमदुच्युताश्रमस्वामिविरचितमर्थदीपिक्रासहितं नारायणस्तोत्नं 
TEH ॥ 


H‏ می 
"a‏ 
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